देखिए इतनी चीजें 1 हैं श्याम सुंदर उनका नाम, उनका रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं,
उनके धाम, उनके संत ये सब 1 बराबर हैं कहने के लिए भक्त को भगवान से बड़ा माना है
लेकिन वो अपने मतलब के दृष्टिकोण से माना है कि जीव का स्वार्थ गुरु से ही हल होता
है भगवान तो बाद में मिलेंगे जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसलिए गुरु की महिमा अधिक
बताई गई है लेकिन गुरु में कोई चीज भगवान से अधिक नहीं है जो भी गुरु के पास है
भगवान का दिया हुआ ही है भगवान के बराबर होता है गुरु भी तो भगवान उनका नाम, उनका
रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत ये सब 1 हैं सब में श्याम, सुन्दर
बैठे हैं आसन जमा के 1 सेकंड को अलग नहीं होते सब में सब हैं इसलिए इनसे प्रेम
करना, श्याम, सुंदर, से में प्रेम करना ही माना गया है केवल गुरु से प्रेम किया
श्याम सुंदर से कर लिया मान लिया गया भगवान की लीला से प्रेम किया वो भगवान से कर
लिया मान लिया गया इन सब में अलग अलग कोई वस्तु नहीं है अलग अलग फल देने वाली नहीं
है लेकिन सब को ले के साथ चलने में ये लाभ है कि हमारा मन नई नई चीज चाहता है इसकी
आदत है 1 चीज में बोर हो जाता है खाली आप नाम लीजिये, श्याम, सुन्दर का थक जाएंगे
फिर मन संसार का चिंतन करने लगेगा तो कुछ देर नाम कीर्तन किया, कुछ दिन गुण, कुछ
दिन लीला, कुछ देर अलग अलग तो मन उसी में उलझा रहेगा जल्दी अनुराग होगा तो इन सब
चीजों में हमारे मन का अनुराग हो मन का प्रेम मन मन का अटेचमेंट खाली जबान से बोले
वो काम नहीं देगा, मन का प्यार हो फिर जबान से भी बोलो गाओ या जप या केवल स्मरण
करो मन से सबका 1 फल हैं लेकिन अगर मन से स्मरण नहीं किया तो फिर पोते की तरह केवल
शब्द बोलने से श्याम सुंदर नहीं मिलते जहाँ मन का लगाव होगा, प्यार होगा मरने के
बाद उसी की प्राप्ति होती है ये नियम याद कर लीजिए यांत देवब्रत देवान पित्री
जांतिपितब्रता भूतानि जांति, भूतेज्या मदभकतायांति, मा 4 चीज हैं प्यार करने की
तामस, व्यक्ति तमोगुणी या तामस वस्तु तमोगुणी इससे हमारे मन का प्यार होगा नरक
मिलेगा रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी, सामान से प्यार होगा, मृत्युलोक मिलेगा,
सत्वगुणी, देवता, सत्वगुणी, वस्तु में मन का प्यार होगा स्वर्ग मिलेगा कुछ दिन को,
कुछ दिन को ये तीनों नश्वर हैं माइक हैं और अगर हरी गुरु से प्यार होगा भगवान और
उनके नाम रूप, लीला, गुण, धाम, जन में मन लगेगा तो माया से उत्तीर्ण होकर भगवान का
दिव्यानंद दिव्य ज्ञान, मिलेगा और सदा को भगवान के लोक में आनंद का, रस का, प्रेम
का अनुभव करेगा इसलिए मन लगाना ही प्रेम कहलाता है मन को संसार में रख कर कोई भी
भगवान संबंधी साधना भगवान से नहीं मिला सकती ये सदा याद रखो
